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अक्रिथन 


खो-हृदय चिरकाल से ही मनुष्य के लिए एक अवूक पहली 
रहा है। अपनी शक्ति, सत्ता ओर आधिपत्य के ज़ोर से मनुष्य 
सो का आज्ञाकारी, विनीत एवं अपनी अनुगामिनी बना सका, 
मनुष्य की वीरता ने स्री का मुग्ध कर लिया; अपने हृदय की 
कामलता से मनुष्य ने ख्रो के प्रेम को भी प्राप्त कर लिया, किन्तु 
फिर भी मनुष्य ,सानवी के अदृष्ट हृदय की उन गूढ़तम भावनाओं 
को, उस हृदय के गुप्त भेद को बिल्कुल ही नहीं पा सका। 
मनुष्य का मानवी के साथ जो निकटतम, घनिष्ठ एवं चिरकाल्तीन 
सम्बन्ध रहा है, उससे भी उसका कोई सहायता प्राप्त न हुई। 
तथापि मनुष्य का कल्पनाशील मस्तिष्क मानवी के हृदय को 
समभने का, उसके भावों और अंतरतम में ही उत्पन्न होकर वहीं 
ब्ु॒प्त हो जानेवाले उसके गुप्त विचारों को समझ कर उन्हें व्यक्त 
करने का प्रयत्न करता है। किन्तु इस काये में किसी को भी पूण 
सफलता मिली हो ऐसा नहीं कहा जा सकता; महाकवि शेक्स- 
पियर की चरित्र-नायिकाओं में भी स्ली-चरित्र का सम्पूर्ण चित्रण 
एवं विक्रास देखने का नहीं मिन्नता | 

परन्तु य॑ विफलतायें ही मनुष्य को उस ओर अधिकाधिक 
आक्ृष्ट करती हैं। यही कारण है कि “माधवी” का शान्त-रस- 
प्रधान माधुये भाव का कवि और “कादम्बिनी? का सीधा-सादा 
गायक भो आज अनजाने युग-युग के दुःसह दुखों को करुण- 
कहानी की विवेचना करने को उतारू है। गया । 

सुप्रसिद्ध रोमन कवि ओ विड (0४0) कृत “हिरोइक एपिसल्ज्ञ? 
(प्र००ं० पंभी९9) के आदशे पर बंगाल के सुप्रसिद्ध महाकवि 
माइकेल मधुसूदन दत्त ने “वीरांगना?” की रचना की थी, जिसका 


( २ ) 

हिन्दी-अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है। इन दोनों पुस्तकों का 
साहित्यिक कोत्रों में बहुत ही आदर है, परन्तु दोनों काव्य 
पौराणिक प्रेम-कथाओं के आधार पर लिखे गये थे और उनका क्षेत्र 
वशित वस्तुओं तक ही सीमित रहा । कथा-प्रसंग के साथ ही जिन 
जिन प्रश्नों पर उन-कवियों को कुछ विचार करना पड़ा उन्हीं की 
विवेचना उन्होंने की। परन्तु इसके विपरीत “मानवी” का कवि 
नारी-जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का दिग्दशेन कराने का प्रयत्न 
कर रहा है। नारी-जीवन का महान्‌ प्रश्न आज बहुत ही उम्र 
स्वरूप में हिन्दू-समाज के सम्मुख समुपस्थित हुआ है। “मानवी?? 
के कवि ने हिन्दू-जीवन में व्याप्त उन दुःखान्त कहानियों का लेकर 
सामयिकवा के धरातल पर अपनी कविता का स्रोत प्रवाहित किया 
है, आर पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथानकों को लेकर उसने वर्तमान 
सामाजिक समस्याओं की विवेचना की है। हिन्दी में अपने ढंग का 
यह प्रथम ही प्रयास है, जो कि सवंधा अमिनन्दनीय है । 

कवि नारी-जीवन की विवेचना करने, उसके विभिन्न पहलुओं 
पर प्रकाश डालने चला है, एवं, वह मानवी के हृदय की गहराई तक 
पहुँचने का प्रयत्न कर रहा है। रीतिऋाल के कवियों ने नायिका- 
भेदद्वारा स्लो के विचारों, भावों एवं इच्छाओं का विश्लेषण करने 
का प्रयत्न किया था, किन्तु वह विश्लेषण बाह्यतम भावनाओं, 
विज्ञास-वासनाओं और शारीरिक सौन्दय तथा हाव-भाव तक ही 
सीमित रह गया था। अन्तरतम में बसनेवाले हृदय को वे कवि 
कभी भी पूर्णतया नहीं छू सके । उन कवियों के लिए नारी-हृदय 
एक खिलवाड़ कथा मनोविनोद की वस्तु थी; यही कारण है कि वे 
विफल ही नहीं हुए किन्तु उनकी कविता में कामुकता एवं विषय- 
वासना ने घर कर लिया | परन्तु मानवी” के कवि के हृदय में 
नारी-हृदय के प्रति अहूट सहानुभूति भरी हुई है, श्रार उसी सहालु- 
भूतिपूर्ण दृष्टिकाश से कवि नारी-हृदय को देखना चाहता है, उसक॑ 


# ५, 


प्र्यक पहलू की जाँच करना चाहता है। प्रारम्भ में ही “मानवी?? 


द््फ 


( ३ ) 


की विश्वरूप को देखते देखते कवि अनजाने उसके करुण स्वरूप की 
ओर खिंच गया श्र नारी-जीवन की दुरवस्था का देखकर कवि का 
शान्‍्त, साधुयपृण हृदय अशान्त आर द्रवित हो गया तथा कटार-दृदय 
सानव-समसाज का नारी को दःखान्त कहानी सनाने के लिए व 
चल हा उठा। “मानवी” उसी द्रवित अशान्त हृदय की पुकार 
कवि के इस काज्य में नारी-हृदय की चिरकालीन विश्व-वेदना 
का स्वर गज रहा है। 
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नारी-जीवन की तीन प्रधान विभागों में विभक्त कर सकते 
हैं--कौमाये, पत्नीत्व एवं माठ्य । कौमाये काल में नारी-जीवन 
का प्रारम्भ एवं प्रस्फुटन हांता है। बालिका धोर धोर पत्नीत्व की 
ओर अग्रसर हाती हैं आर उस पद के उपयुक्त बनने का वह 
' ग्रयत्त करती है। उसके दृदय पर भावों आशाओं ओर आकांक्षाओं 
का बृहत्‌ भार रहता ह फिर भी वह अपने पिता के घर के आँगन 
में चिड़िया के समान स्वच्छन्द साननद चहक॒ती फिरती है । भावों 
जीवन तब उसके लिए एक विषम पहली वना रहता हें. विवाह उसे 
भाग्य की एक अमिट रख, विधि का एक अवश्यम्भावी विधान 
जान पड़ता है, एवं माठ्त्व अयास्पद के सवभथ ही साथ 
कोतूहलोत्पादक भी प्रतोत हाता है। अपनी जन्मभूमि, अपने बाप 
के घर में भी अतिथि के समान रहनेवाली उस भोली-भाली 
बालिका का जीवन, उसकी भावों आशाओं तथा आशंकाओं का 
संघ लेखकों के लिए एक अच्छा विषय है। महान घटनाओं 
से विहीन होते हुए भी वह कॉमायेकाल भावनाविहीन नहां 
होता | “मानवी” के कवि ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है, 
एवं उनसे आशा की जाती है कि वे इस काल के नारी-जीवन पर भी 
कुज्षम चलाकर इस कमी का पूरी कर दंगे । 

“दुलहिन” के स्वरूप में पत्नोत्व का प्रारम्भ होता है। कवि ने 


( ४ 9) 
उसी शीषक कविता में दुलहिन की आशाओं तथा आकांक्षाओं, 
उसकी हिचक, मिक्रक और साथ ही उसकी निर्भीकता का भी 
वरणन करते हुए लिखा है :-- 
“अ्ंगार छिपा है रर में 
करुणा है भरी नयन में | 


है शोक भरा मृदु मन में 
लावण्य-लोक है तन में । 
सुध स्नेहमूति माता की 
है बारम्बार रुल्लाती। 
पर नई प्रोति आकर है 
सान्त्वना उसे दे जाती |? 
ओर तब अपने नवीन गृह में परदे में? बैठी वह नव-वधू अपने भावी 
जीवन की पहेली सुलभाती है। प्रत्येक देश के दाम्पत्य-जीवन में 
कई वातें ऐसी रह जातो हैं जिनका कुछ भी ज्ञान संसार को नहीं 
रहता, और विशेषतया जिस समाज में आज भी नारी को अपना 
समस्त जीवन परदे में? ही बिताना पड़ता है वहाँ के नारी-जीवन के 
बारे से कुछ भी जानना एक असम्भव-सी बात हो जाती है। उस 
भीने किन्तु स्थायी परदे के पोछे क्या क्‍या होता है ? किस प्रकार 
वहाँ सुख-दुख निरन्तर इन्द्र करते रहते हैं; जहाँ किसी को भो 
जाने की आज्ञा नहीं होती वहाँ भी किस प्रकार अनजाने बिना 
बुलाय ही क्लेश-व्यथायें पहुँच कर अपना घर कर लेतो हैं, वहाँ की 
परिस्थिति का पूरा पूरा वर्णन कवि के शब्दों में ही पढ़ना अधिक 
उपयुक्त होगा । 
और परदें क॑ पीछे बसनेवाले उस पत्नीत्व में भी कई बार 
अनजाने ही दुख घुस आता है। जिस चाह उमड़ और आशाशों 
क साथ वह विवाह हुआ था उन सबका अन्त हो जाता है और 
उस बेचारी नारी को उपेक्षिता का जीवन जिताना पड़ता हे | 


( ४ ) 
तब ते वह उपेक्षिता भी उसासें भर कर रो पड़ती है ओर करूणा- 
पूण शब्दों में कहती है--- 
“ही गया अपरिचित जन-सा 
जीवन-घन  दृदय-निवासी | 
रस-सागर के तट पर में 
रहतो सदेव हूँ प्यासी।” 
किन्तु दो निःश्वास लेकर कुछ आँसू बहाकर ही उसे सन्‍्तोपष करना 
पड़ता है ; उसके जीवन की तो ये ही एक-मात्र निधियाँ रह 
जातो हैं। 


पत्नीत्व का पूण विक्रास मातृत्व में हाता है । यह माठ्त्व नारी- 
जीवन का एक विशेष अंग है एवं कवि उसको नहीं भुज्ञा सका श्रोर 
उसने “माँ”? शीपक कविता की रचना की है | परन्तु माठ्त्व के 
साथ ही वन्ध्या की हृदय-व्यथा सुनने का भी जी ललचाता है। 
पुन: मातृत्व के साथ ही उसकी ट्रेजेडी--पुत्रविया ग---की भी सम्भा- 
वना खिँचो चलो आती है, ओर “उच्छूवास! में कवि ने इस दुःसान्त 


नि] 
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कहानी का भी वशन किया है । 


किन्तु नारी-जीवन की समस्या आज या कल की नहीं है; वह 
युग-युग की करुण कहानी हे, मानव-जीवन के प्रारम्भ से ही वह 
शुरू हातो है ओर आज भी वह विद्यमान है | सत्ययुग की शकुन्तल्ा, 
त्रेता की सीता, द्वापर की राधा और मुग़ल्काल की अनारकलो की 
करुण-कहानियां पर प्रकाश डाज्कर कवि ने नारो-जीवन्त की समस्या 
की एकता एवं उसकी अविच्छिन्नता की ओर स्पष्ट निर्देश किया है । 
जा जीवन-प्रवाह सत्ययुग में कुज, उपवन और आश्रम में रहनेवाली 
ऋषि-बालिका शकुन्तलाा की करुण-कहानी में वहा था वही धारा 
मध्यकालीन एश्वर्य-विज्लासपूण शाही महलों की परिचारिका अनार- 
कली की दु:खानन्‍त जीवनी में भी विद्यमान थी। देशक्रान्न के साथ 
ही उस समस्‍या के बाह्य-स्वरूप ओर आशभ्यन्तरिक वातावरण में भत्ते 


( ६ ) 


ही परिवर्तन हो जावें किन्तु उससे उस समस्या की आन्तरिक 
एकता में अन्तर नहों पड़ता । 
इन सब कथानकां का लेकर बहुत कुछ लिखा जा चुका है 
बड़े बड़े महाकवियों तक ने उन पर अपना काव्य-कशल दिखाया 
है. एवं उनकी कृतियां के साथ “मानवी” की कविताओं की तुलना 
न कर यही कह देना उपयुक्त होगा कि “मानवी” के कवि का अपना 
विशिष्ट दृष्टिकाश है और उसे कवि ने पूणतया निबाहा है। इन 
देवियों के प्रति मनुष्य-समाज द्वारा दिखाई गई उपेक्षा या उन पर 
किये गये अन्‍्यायों की वार्ता कवि के हृदय पर चोट कर गई है ओर 
उसी से संयमित रस में रहनेवाला यह कवि भो क्षुव्य होकर प्रथम 
वार विचलित हा गया । असनन्‍्ताष ने विद्रोह का स्वरूप अहण किया 
है, कवि की इस कृति में समाज के जटिल बन्वनों के प्रति अनादर 
का भाव भो दख पड़ता है। यहां कारण हैं कि जहाँ कालिदास भी 
राजा दुष्यन्त के समान बहुपत्नीक राजा को अपने नाटक का 
प्रधान चरित्र-नायक बनाते नहीं हिचका, ओर शकुन्तला के प्रति 
दुष्यन्त की उपेक्षा को दुर्वासा ऋषि के शाप का परिणाम बताया, 
वहाँ “मानवी” के कवि ने उत्ती घटना को भी मनुष्य द्वारा स्लो पर 
किये गये अत्याचारों के एक ज्वज्ञन्व उदाहरण के तौर पर पेश 
किया हैं | “मानवी” का कवि दुष्यन्त का क्षमा करने को तेयार 
नहों है | किन्तु इतना सब हाने पर भी कवि ने शकुन्तल्ञा के चरित्र- 
चित्रण में भारतीय नारीत्व के आदर्श को निभाया ही नहों है उसे 
अक्षुणा भा बनाये रखा है | 
पुन: कवि यह भो मानता देख पड़ता है कि उस प्रेम-लोक में, 
जहाँ सच्चे प्रेम का अगाध प्रवाह बहता है, समाज के कोई भी 
बन्धन प्रेमियां को अलग नहीं रख सकते. और उसी सच्चे प्रेम की 
प्राप्ति पर सुखानुभूति के फल-स्वरूप जे। काव्य उद्भूत होता है वह 
अमर रृति हो जाता हे। चण्डीदास की प्रेम-ऋहानी को लिखते 
लिखते कवि कह उठता है:-- 


( 53 ) 
“अपना सुख-सवस्व विश्व को 
तुमने किया प्रदान । 
गूजेंगे सब काल अमर कवि 
अमर तुम्हार गान ।? 
किन्तु जब कवि सामाजिक वन्धनों के फल्नस्वरूप नारी 
पर होनेवाले अत्याचारों का वर्शन करने क्गता है तब ता समाज 
के जटिल बन्धनों के प्रति उसका विद्राह अधिक उम्र हो उठता है । 
अनमेल विवाहों का लेकर कवि लिखता है--- 
“कुछुमकली बानर के कर में 
हैँ सल्लीन स्रियमाण | 
मृदुलतिका का प्रेमालिंगन 
करता है पापाण ! 
५ ५ ५ 
उत्सव की मुदमयी निशा में 
किसे भन्ता है ध्यान । 
जग की कोमल मानवता का 
होता है वल्षिदान |? 
पुन: “अमभागिनी”? बाल-विधवा की सुध भो कवि के हृदय को 
सनन्‍्तप्त किये बिना नहीं रहती | कवि देखता है कि--- 
“जग में रसधारा बहती है 
पर तू प्यासी ही रहती 


| 


है |! 
क्योंकि-- 
“जब प्रेम-मिलन की चाह हुई 
तव चिर-वियाग की व्यथा हुई । 
ज्यों ही उसका आरम्भ हुआ 
त्यों ही समाप्त वह कथा हुई ।? 


( ८ 9) 
कवि ने वारांगना? के हृदय में निरन्तर होनेवाले भावों के 
संघर्ष, “देव-दासी” क॑ दिल में उठनेवाली हूक तथा प्यास, “अंधी” 
की असमथेता ओर “मभिखारिनी” की करुणोत्पादक दशा का 
भी विवरण कर नारी-जीवन के उन उपेक्षित पहलुओं पर भी 
सहालुभूतिपूण प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है । 
ओर अन्त में हिन्दी ही नहीं भारतीय साहित्य की उस 
अजर अमर नायिका “त्रजबाला” पर लिखो गई कविता का उल्लेख 
किये विना नहीं रहा जाता | कवि ने यद्यपि सामयिकता के प्रभाव 
में पड़ कर उस कविता में प्रम-विहोन विवाहों पर प्रकाश डालने 
का प्रयत्न किया, किन्तु “ब्रजबाला” का विषय मंजकर अपने एक 
विशिष्ट स्वरूप को पा चुका है एवं एक बार उसके वश्न-प्रवाह में 
पड़ कर कवि उसी प्रवाह में बह गया, तभी तो वह लिखने लगा--- 
“ग्राता था जो तेरे घर 
होता था जहाँ सवेरा | 
वह वेश वजानेवाला 
गोपाल कहाँ है तेरा ९ 
५ है श /( 
कर मान न अब तू मानिनि ! 
है कौन मनानेवाला | 
तेर कोमल चरणों पर 
निज शीश अ्कुकानेवाल्ता |? 
कवि ब्रजबाला को भुलावा देने का प्रयत्न करता है--- 
“तूने जिसकी सच माना 
वह निकला कंवल सपना | 
क्या कभी किसी की रहती 
बालपने की बाठे। 
सब काल बदल्लती रहती 
हैं जीवन की दिननरातें।? 


णीहः 


६, वकः )) 
परन्तु उद्धधभ के समान वह स्वयं ही भोत्ञी-भाली ब्रजवाला के 
भुलावे में पड़ कर उसे सुझाने ज्गता है-- 
“कह दे यमुना से जाकर 
तरा सन्देश सुना दे। 
उल्टो बह कर मथुरा से 
शुभ समाचार भी ला दे ।”? 
किन्तु तत्काल्न ही कवि का नारी-जीवन की करुण-कथा स्मरण हो 
आती है और एक निः:श्वास भर कर कहता है--- 
“परवशता ही है तर 
जीवन की कर्ण-कहानी |!” 
और मूक हो जाता है। 
»< > ५८ 
इसमें सन्देह नहों कि कवि ने एक नूतन क्षेत्र की ओर अग्रसर 
होकर कवियों क॑ लिए एक नवीन माग खोल दिया है। इस क्षेत्र 
में यह प्रथम हीं प्रयास है एवं यत्र-तत्र अपूर्णता का रह जाना 
सम्भव है किन्तु यह वात स्पष्ट है कि कवि ने “मानवी” के जीवन 
के विभिन्न पहलुओं पर भरसक प्रकाश डाला है । कवि की प्रधान 
विशेषता यह है कि उसने प्रोपगेण्डिस्ट का स्वरूप नहीं ग्रहण किया। 
भावों के आवेश में आकर या कथा के प्रसंगानुसार यत्र-तत्र कवि 
ने अपने विचार लिख दिये हैं किन्तु वे घटनाओं की या परिस्थितियों 
की आलोचना-मात्र हैं, जो कुछ भी कवि का वहाँ सृक्का उसे प्रस्ताव 
के तौर पर यत्र-तत्र लिखकर वह आगे चल्ल पड़ा । 
पुन: कवि ने नारी-जीवन एवं नारी-हृदय का समझ कर उनकी 
कठिनाइयों, भावनाओं, आशाओं और आशंकाओं को व्यक्त 
किया है। सहानुभूतिपूण दृष्टिकाण से कवि ने नारी-जीवन का 
देखा और समभ्का है; आर उसका सरल भाषा में सुस्पष्ट रूप से 


६88. 


वर्णशन किया है। जिस ढंग ओर भाषा में कवि ने इस अतीव 


( १० ) 


उत्की हुई समस्या को समभाने का प्रयत्न किया, बह कवि की 
विशेष देन है। ठाकुर गापालशरणसिंह जी हिन्दी के एक ल्षव्ब-प्रतिए् 
कवि हैं, हिन्दी-भाषा-भाषपियों को उन पर गव है। ठाकुर साहब 
की रचनायें मधुरता में ब्रजभाषा की कविताओं की स्पद्धां करती हैं । 
ओर अपनी उसो मेंजी हुई मापा और माधुयपृण शैली को लेकर 
उन्होंने “मानवी” की रचना की है। में एक नवीन क्षेत्र में 
हिन्दी के प्रथम कवि के स्वरूप में ठाकुर साहब का अभिवादन 
करता हूँ; आर आशा करता हूँ कि हिन्दी-साहित्य-संसार में 
उनकी इस नवीन कृति का समुचित आदर होगा। ठाकुर साहब 
ने “मानवी” के जीवन पर प्रकाश डाला है, उसके भावों और 
दुखों का भी विशद वर्णन किया है; परन्तु नारी-जीवन को समभाने 
ओर उसकी व्यक्त करने में उनकी को कहाँ तक सफलता मिली 
है इसका निशय पाठक, समालोचक एवं मनो-वैज्ञानिकों के 
साथ ही साथ नारी-समाज पर भी छोड़ देना अधिक उपयुक्त 
प्रतीत हाता है । 
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मानवी 


कोमल-नवल-नवल-पललव-दल - 

कल - कुसुमों से विरचित । 
रुचिर रत्र प्लिति के अमूल्य सब 

हैं तुभमें चिर-संचित । 
जग की सुन्दर चित्र-पटी पर 

कुशल करों से अइड्डित | 
मानवता की मज्जु -मूत्ति हे 

प्रेम - राग से रख़ित 


मानवी 


हे शृज्ञामयों शोभा त्‌, 

करुणा की हमजोली । 
रहती हे वात्सल्य-भाव के 

रस से भीगी चोली । 
तेरे प्रेम-स्पप्सो से पुलकित 

आँख जगत ने खाली । 
पर तो भी रह गई अभी तक 

निद्रिति ही तू भोली ! 


हैं स्वामिनी जगत के उर की 

प्रेम - राज्य की रानी । 
युग - युग के अगणित छुंशों की 

तू है करुण कहानी । 
पानव-कुल को शक्ति - दायिनी 

तू है भव्य भवानी। 
बनती है तू विश्व-विजयिनी 

ले आँखों में पानी। 


रोते हुए क्षुघधित जग-शिश्षु की 
हे माता कल्याणी । 
सदा न्याय - रक्षा के हित तू 
हैं रण में वीराणी । 
रे 


त्ज 


मानवी 


शक 


दखी जनों के लिए दया की 


लकी 


के 


तू हैं कोमल वाणो | 
सुधा-सिक्त रहते हैं तुझसे 
वसुधा के सब प्राणी । 


राग - इंष से पूण जगत में 

सरस प्रेम को कविता। 
अन्धकारमय भूतल में तू 

ह् ज्यातिमय सविता । 
जग के सुन्दर प्रेमसदन की 

प्रेममयी हे वनिता । 
ता भी हाय ! रही अभागिनी 

तू सदेव पद - दलिता | 


रोती रही सभी देशों में 
तू. कुररों - सी दीना । 
पावस की विभावरी -सी तू 


रही सदेव मलीना | 
अखिल विश्व - आनन्द-दायिनो 
हे आनन्द - विहीना | 


गृह-लक्ष्मी होफर भी जग में 
रही न तू स्वाधीना | 
३ 


मानवी 


कल्प-लता जग-नन्दन-बन की 

विमल ज्योति भूतल की। 
विश्व - मोहिनी है सुगन्धि-सी 

सरस पुष्प - परिमल की। 
रस-सागर में हैं विलीन तू 

मीन पेम के जल की। 
है कामिनी ! दामिनी -सी तू 

भव - दुख - दल - बादल की । 


किसने चारु चरित्र-विभव में 

हे तेरी समता की। 
है तू वर - सम्पत्ति - शालिनी 

दया - क्षमा - ममता की। 
है सीमा तू जगतीतल में 

कृष्ठ - सहन - क्षमता की। 
जग में छाप लगा दी तूने 

अपनी अनुपमता की। 


प्राणेश्वरी प्रिययमा जग की 
सदा दुखी तू रहती। 
जग-जीवन के महासिन्धु में 
निरवलम्ब है बही। 


०4 


तुझे नहीं चिन्ता है इसकी 

क्या दुनिया है. कहती। 
तू चुपचाप विश्व को सारी 

विपदाय हे सहती | 


अनुरागिनी त्यागिनो बनकर 

तू हैं कीत्ति कमाती। 
है मानवी, किन्तु देवी तू 

हैं जग में कहलातो। 
प्रेम - देव के चरणों पर तू 

हे सवस्व॒  चढ़ाती | 
पर वरदान दुःख - छशों का 

तू सदेव है पाती। 


पानवी 


टुलहिन 


अज्ञत प्रेम-ग्ृह में हे 
नव-वधू  पदापण करतो। 
है एक अपरिचित जन को 
जीवन - धन अपेण करती || 
् 


अनजाने हाथां में है 

निज भाग्य घराहर घरती। 
जा रही अकेली ही हे-- 

क्या है बह तनिक न इरती ? 


निज देश छोड़ सागर से 
जाती है सरिता मिलने | 

मृदु गोद लता की तज कर 
नव-कली चली है खिलने | 


रमणियाों ओर मणियेों का 
तकदीर एक-सी मिलती। 
ते कहाँ जन्म लेती है 
हैं कहाँ पहुँचकर खिलती ! 


हैं गई अड्ड से बछोनो 

वह दुखो जनक-जननो के | 
करुणा से आद्रे नयन हैं 

उस दिवस ओर रजनी के। 


| 


दुलहिन 


मानवी 


कक छछ तक ( 

ह ली शोक से आई 
लेकर आँसू नयनों में। 

थी खेली क्विन सदनों में, 


की 


है पहुँचो किन सदनों में ९ 


पद ननल लता ऊजड़ कर 

निज सुखद जन्म-कानन को । 
सुरभित करने आई है, 

प्रिय सुन्दर नन्दन वन को। 


आनन-सरोज विकसित हे 
टग-सरसिज में हे पानो। 
शड़ार तथा करुणा की 
है मूत्ति सुधा-रस-सानी। 


शशि - प्रथम - कला क्रीड़ा कर 
कुछ काल गगन-आँगन में । 
आई प्रकाश है भरने 
सुरपति के सोख्य-सदन में । 
८ 


विधु की वह आदि-कला है 
छवि-रेखासोी मन भाई। 
पर ओर कलाय भी ह 
लघु तन के मध्य समाई। 


कक 


श्ड्धार छिपा है एउर में 
करुणा है भरी नयन में। 
है शाकः भरा मृद मन में 


शत 


लावण्य-लोक है तन में। 


सुध स्नेहमूति माता की 
है बारम्बार रुलाती | 
प्र नह प्रीति आकर हें, 
सानत॒ना उसे दे जाती। 


है छूट गया गुड़ियों का 
खेलना सरल सुखदायी | 
अब” नये खेल की बारो 
उसके जीवन में आईं। 
९ 


दुलहिन 


निन जीवन-आभरणों को, 

हैं स्वयं उसी का गढ़ना । 
इस नई पाठशाला में 

हैं पाठ प्रेम का पढ़ना। 


अब बालपने की सारी 
बातें हा गई पुरानी। 

युग हृदय लिखंगे मिल कर 
जीवन की नई कहानी | 


अविरल दग-जल से सिंच कर 

मृदु हृदय-कली है खिलतो । 
करुणा की सरिता बह कर 
प्रेम-सिन्धु में मिलती। 


“जप 


जीवन - प्रभात में ऊषा 
दुलहिन बनकर है आई। 
है छिपा प्रकाश अपरिमित 
उसमें सुन्दर सुखदायी । 
१८ 


सुख-सृय्य उदय होगा ही, 
अरुणादय है जीवन का | 

विकसित होनेवाला है 
आनन-सगाज यावन का। 


है लछप कोन अभिलाषा, 
उसके अति कामल 'मन में ? 
कुछ भेद अवश्य छिपा है 
नत लाज-भरी चितवन में । 


शरमीली छुईमुई - सो 
नन्‍हीं नादान अजानी | 
आईं है बनने के हित 
उर-रुचिर-राज्य को रानी। 


है हृदय-देश पर करना 
शासन, क्या-क्या साधन हें 
शुचि प्रेम भव्य भालापन, 
अमृतेपम मधुर वचन हैं। 
११ 


दुलहिन 


सानवी 


मनन्‍त्री बस सदय हृदय है 
उपमन्त्री कामल मन हे। 
शुचि सत्य शोल ही बल हे, 
धन केवल जीवन-धन है । 


१२ 


परदे में 


हैं परदे में 
० बालाये 
हि ऑ>- हब । 
हे ट 
सजी र॑ 
रंग-शालाये 
१३ द 


मानवों 


ज्योतियाँ रुचिर रत्रों की 

हैं जगपग-जगमंग  जगतीं | 
भीतर प्रतिदिन 
इन्द्र्सभायें. लगतीं । 


प्रदे 


2 2 


शशि को कल-कामल किरणों 

हैं कमी न बाहर आतीं। 
परदे के भीतर ही वे 

५ 


हैं सुधा-वारि बरसातीं। 


परदे में सुख का पर हे 
सम्पदा स्वयम्‌॒ है चेरी। 
पर दुःख-शोक भो हरदम 
हैं वहाँ लगाते फेरी। 


जीवन जीवन के सुख को 
अपने ही से खोता है। 

मृदुता का कठोरता से 
दुख-मूल मिलन होता हे। 


१४ 


कितनी ही कामल कलियाँ 
मुह का भी खाल न पाती | 
है| दलित कठार करों से 
मुरझभा कर 6 कह जातीं। 


शुचि ज्ञान-भानु रर में ही 

हैं सदा छिपा रह जाता। 
उसका प्रकाश अबनी में 

है कभी न होने पाता । 


गंगा-यम्नना को थारा 
बहती सूने सदनों में। 
परदे के भीतर सागर 


६] 


लहराता है नयनों में। 


कायल कद पिज्नर में 
सिर धुन-धुन कर हैं रोतीं। 
सुपनों की सुख-शय्या पर 
हैँ विरह-व्यथायें सोतों । 
१५ 


परदे में 


मानवोी 


हैं गूंज रहीं परदे में 


परदे के भीतर कोई 

है कभी न जाने पाता । 
तो भी दैर्षानल जाकर 

है कामल हृदय जलाता | 


लानी - लोनी .. लतिकायें 
दुख के .तुषार की मारी। 
हैं नित्य सूखतोी जाती 
भाली भालो बेचारी | 


का 


कितनी ही छृश्ञ-कथायें। 
महत्तों के भोतर छिप कर 
रहती हैं विविध व्यथायें। 


साथ हो साथ रहती हैं 
अबलाये और बलायें। 
शशि को कमनोय कलायें 
घन की घनघोर घयायें। 
१६ 


फा० २ 


कहती हैं. करुण कहानी 
राकर आँख बेचारी | 

उत्तर उनका मिलता हें 
लाचारी हैं. लाचारी। 


लज्जा का निठर करों से 

हे गला दबाया जाता। 
सुख से वश्ित बेचारा 

है प्यार ठोकरें खाता। 


करुणा की करुण पुकारे 
दीवारों से टकरातीं। 
मन की सब अभिलापायें 
मन में ही हैं रह जातीं। 


झूम रही मस्ती 


हैं रूम रही सती से 
मस्ती की ही तसवीरें। 
परदे में सिर धुनती हैं 


कितनी. फूटी तक़दीरें। 


ड 


ञ्री 


् 


मानवी 


काजल के काले-काले 
गिरते हैं. आस-मोती । 
घर के भीतर कोनों में 
हैं दीफशिखायें रोती। 


उ-तन्त्री के तारों को 

है बारम्बार बजाती। 
अन्तवदना व्यथा के 

हैं नीरय गाने गाती। 


रजनी में दिन रहता हे 
दिन में रजनी हे काली | 
परदे में छिपी हुई है 
दुनिया ही एक निराली। 


श्८ 


त्रज-बाला 


होती ? 
नस-मन्दिर ३ 
का की पूजा 
कक 4 205] का 
सुख-शर न 
कम -स्मृति 
भा पह 
किसकी रू 


मानवी 


गम्भो 
| र्‌ के 
के | ॥ 
के का | न 
[ 
उर हा | 
ते है. बसे ल्‍ 
से? 


चिर 
सुख 
दर जद ४] 
न्‍अस्बु | ह 
हे के हज 
क्यों ट 
प्यासी है 
रहती ९ 


तेरे 
सस्पित 
र त्‌ 
े ग् किस के 
ह र्‌ 
कोन हज की 
भा-निधि 


७ 


तेरे 
उर 
में 
अनदेखा ? 


पति 
की गोदी 
हे में 
ने 
कि है 
है हि>नयुव्म ्य्डी 
सदा रे भ क्‍ 
रती ९ 


इलाका. 


ध््‌्प 


उन्पना दीखती हे क्यों 

तू प्रचुर-प्रम-बन्धन में ९ 
वासना कोन अन्‍्तहित 

है तेरे मनाभवन में! 


हे प्रम-सुधा-सिश्वित भी 
तू क्‍यों न प्रफुल्लित रहती ९ 
तेरे उर में हरदम क्या 
उलटी गंगा हैं बहती? 


तेरी मधु की प्याली में 

है किसने विष-रस घोला 
तेरी मदु-उर-बक्ती पर 

हैं गिरा कहाँ से ओला १ 


तेरे विलोचनों में हे | 
किस छवि की छटा समाई १ 
यत्रों से भी किसको सुध 


है जाती नहों अझुलाई ! 
२१ 


जअज-बात्ता 


मद भावों की लहरों से 
होकर नत्तित मदमाता, 

तेरा उर-सागर किसका 
अनुराग-राग है गाता! 


जब प्रम-स्पश पुलकित हो 

तू मृद हगों का लेती, 
किसकी मधुर स्मृति आकर 

तब तुझे जगा है देती! 


थपकी देकर मलयानिल 
जब तुभे सुला है जाती, 
सपने की कोन कहानी, 


श्र 


तब तुझे रुला हैं जाती, 


सुख को लहरों में बहता 
तेरा अतृप्त उर-सागर, 
किस सुध-समोर से दोलित 
कपता रहता है थर-थर ? 


०... सा 
न 


जज-बाल्ा 


करके सवस्व समप्ण 
क्या मोल लिया हैं तूने ? 
तन किसे दिया है तूने 


५ 


मन किसे दिया हे तूने ९? 


इस शुश्र शरद-रजनी में 

तू क्यों उदास है दिखती ! 
एकान्त बेठ आँसू से 

तू किसे पत्र हे लिखती? 


मधु-ऋतु लाकर निज निधियाँ 
है तुमे भेंट कर जाती, 
तो भी तेरी मन-कलिका 
क्यों नहीं भला खिल पातो १ 


जो बालपने में तूने 
था पिया प्रम-रस प्याला, 
क्या किया उसी ने तेरा 


मन यौवन में मतवाला ? 


हक हि 
८ 


मानवी 


क्या साथ-साथ माखन के 
माधव ने मन भी तेरा-- 

था चुरा लिया व्रज-बाले, 
मधुपुर में किया बसेरा ! 


जो कुल्लगली में तुभकोा 
कड़ी र्याम ने मारी, 
क्या कसक रही वह अब भी 
तेरे उर में सुकुमारी ? 


कक हक 


आता था जो तेरे घर 

होता था जहाँ सबेरा, 
वह वेणु बजानेवाला 

गापाल कहाँ हे तेरा! 


गेा-धूलि साथ गागण के 
अब भोत्रज में है आती, 
क्यों तू उसके स्वागत को 
अब नहीं दोड़ कर जाती ! 
२४ 


जअज-बात्ा 


कर भान न अब तू मानिनि ! 
हे कोन मनानेवाला, 


तेरे कोमल चरणों पर 
निज शीश्ष भ्ुकानेवाला !? 


क्या कभी भूल सकती तू 
पनधघट का आना-जाना, 


रस-सागर नट-नागर का 
गागर का वहाँ गिराना ? 


क्या भूलेगी गायों का 
वह दुहना ओर दुहाना, 


चितवन की मृदु डोरो से, 
दे। हृदयों का बंध जाना? 


जा खोज कहों बुच्चों में 
हो छिपा नहों वनमाली। 


मत डरना लता समझ जो 
ले घेर तुभे मधुपाली | 
र्५ 


मानवी 


प्रति गेह गली गिरि बन में 
_ हैं चिह श्याम के मिलते। 
हर लता हृक्ष वल्ली में 


७३५ कक 


स्मृति के प्रमून हैँ खिलते | 


आहेँं भरती रहती हे 
नित चटक-चटक कर कलियाँ । 
सुमनों के अश्रु गिरा कर 
रोती हैं दक्षावलियाँ | 


ले तुझे डाल गलबाहीं 
भूले जिस पर वनमाली, 
है झुकी दुख से तेरे 


मनी कदम्ब की डालो। 


है निरा व्यथ व्रज-बाले ! 

यह तेरा मोन विलपना ! 
तूने. जिसके सच माना 

वह निकला केवल सपना | 


र्ध्‌ 


क्या कभी किसी की रहती 

हैं बालपने की बाते! 
सब काल बदलती रहती 

हैँ जीवन को इिनन-राते। 


वनमाल पहन कर बाल! 

तू वनमाली कहला ले। 
धर ध्यान श्याम का मन में 

तू अपना मन बहला ल। 


मद मोर-मुकुट धारण कर 

ब्र बसन पहन कर पीले। 
प्रिय वंशी बजा रसोली 

बन जा तू श्याम रसीले। 


केवल शरीर है तेरा 
वृन्दावन में व्रज-बाल ! 
मन तो मधुपुर में पोता 


रे 


है सदा प्रेम-मधु-प्याले । 
२ 


त्रज-बाल्ा 


मानवी 


हज 


कह दे यप्नुना से जाकर 

तेरा सन्देश सुना दे। 
उलटी बह कर मथुरा से 

शुभ समाचार भी लादे। 


व्रजवस्लम का भी तेरी 
क्या याद कभी है आती ? 
तू व्यय निदाघ-लता-सी 
हे नित्य सूखती जाती। 


आवगी कभी नहीं फिर 
वे रास-रंग को रात। 


तू उन्हें श्ुुला दे बाले! 
वे सपने की बात। 


सुख-अम्बर में दुख-धन का 
गजन है जीवन तेरा । 

तेरे अशान्तिय उर का 
स्पन्दन है जोवन तेरा । 


य्८ 


ब्ज-बाला 


कह सकती भी न कभी कुछ 

तू हे ऐसी दीवानी। 
परवशता ही हे तेरे 

जीवन की करुण कहानी | 


दे 
व-दासी 


तेरे 
मज्जु 
मनोमनि 
कट ने 
करता हर रा है ै 
ता हें वसु बा प 
मच हि -प्रकाश 
व्य सुन्दरो द 
देवता नि 
के वास ९? 


वार दिया है जिस पर तूने 
तन-मन-जोवन सभो प्रकार, 
कभी दिखाता है क्या वह भी 
तुझे तनिक भो अपना प्यार १ 


बनी चकोरी हैं तू जिसकी 

कहाँ छिप रहा हैं वह चन्द ! 
है किस पर अवलम्बित बाले ! 

तेरे जीवन का आनन्द ! 


किस प्रियतम की प्रतिमा का तू 
९५ हर ए्‌ 
करती है सहष उर-दान ? 


हो जाती है तृप्त चित्त में 
तू करके किसका आह्यान १ 


पुष्प्वार तू इष्टदेव को 
देती हे प्रतिदिन उपहार, 
पर क्‍या वह बनता हे तेरा 
कभी मनोज्ञ गले का हार १ 
३१ 


देवन्दा 


हि 


स 


मानवी 


तेरे सम्मुख ही , रहते हें 
सन्‍्तत मूतिमान भगवान, 

करती रहती है वरानने, 
फिर तू किसका हरदम ध्यान ! 


किस प्रतिमा के दशन पाकर 
. होता है तुभको उल्लास ! 
सच कह, क्या बुभती है उससे 

तेरे प्यासे उर की प्यास ? 


किसे रिकाने तू जाती है 
करके नये-नये श्रृज्जार, 

ओर लोटती है तू उससे 
लेकर कोन प्रेम-उपहार ? 


शोभामयी शरद-रजनी में 
बन कर नटवर तेरे नाथ, 
रुचिर रास-लीला करते हें 
कभी तुझे क्‍या लेकर सांथ ! 
३२ 


फा० ३ 


क्या वसंत में धारण करके 
मंजुल वनमालो का वेष, 

तेरा विरह-ताप हरने को, 
आते हैं तेरे हृदयेश ? 


होती थीं व्रम की बालायें 
बे-सुध कर जिसका रस-पान, 

क्यों न सुनाता है मुरलीधर 
तुभको वह मुरली को तान १ 


हरनेवाले मान मानिनी 
राधारानी के रस-खान, 
क्या तुझकों भी कभी मनाते 
जब तू कर लेती है मान ? 


पाने को प्रथु को प्रसन्नता 
करती है तू सतत प्रयास | 
रहती है तू सदा बछिपाये 
उर में कोन गुप्त अभिलाष १ 
३३ 


! देव-दासी 


मानवी 


क्या प्रतिमा के पूजन से ही 

होता हे तुकको संतोष १ 
क्या न कभी आता है तन्‍्वी ! 

तुझे भाग्य पर अपने रोष १ 


करके निर्भयत्ा से तेरे 
अनुपम अधरामृत का पान, 
कर 


कहाँ गगन में छिप जाते हैं 
बाले ! तेरे मधुमय गान? 


छा जाती हे प्रतिमाओं पर 

एक नई द्युति पुलक समान-- 
केसी ज्योति जगा देती है 

तेरी मधुर-मधुर झुसकान ! 


तुमे अशान्त बना देती हे 

तेरे उर की कोन उमंग १ 
है किस ओर खींचती तुकको 

तेरे मन की तरल तरंग? 


की 


हर के रोषानल में जलकर 

हुआ मनोभव जो था क्षार, 
तुझे उन्हों के मन्दिर में क्या 

वह देता है क्‍्लेश अपार १ 


प्रेम-वश्विता होने पर भी 

तू दिखती हे पुलकित गात। 
किस कल्पना-लोक में विचरण 

करती रहती है दिन-रात ? 


तूने ली हे मोल दासता 
करके निज सवस्व-प्रदान । 
रो उठता है हृदय, देख कर 
यह तेरा विचित्र बलिदान । 


दी 


देव-दासी 


भिखारिनो 


फटे बसन में लाज छिपाये 
मन में चिन्ता भारी। 
कहाँ जा रही धीरे - धीरे 
तू. भिखारिनी नारी! 
३६ 


दो पेसे के लिए आज तू 
क्यों हे धोरण खोती ? 
लग चुकी हे तू जीवन में 
अगणित मन के मोती। 


भव-वैभव को तू चरणों से 

थो सदेव हुकराती। 
किन्तु आज सबके सम्मुख तू 

हे दीनता दिखाती। 


मृदु मखमली सेज पर भी थो, 
तुमको नींद न आती। 
किन्तु कठोर भूमि-शय्या पर 
हे अब रात बिताती। 


थी प्रियतम की हृदय-वासिनी 
तू प्राणोपपम प्यारी। 
पर तू आज घूमती दर-दर 
है विपत्ति को मारी। 
३७ 


भिखारिनी 


मानवी 


प्रेम-पृष्ष तेरे चरणों पर 

था जग सदा चढ़ाता। 
पर अब तेरी ओर आँख भो 

कोई. नहीं उठाता। 


रहा नहीं अब प्यारा तेरा 

रहा नहीं दृग-तारा । 

है तेरे जीवन की जग में 
लकुटी एक सहारा। 


लोचन-युत भी तू अन्धी है, 
चक बुद्धितती भी पागल । 

कैसे देख सके तू जग को, 
प्रतिबन्धक है दुख-दल | 


कहाँ. रजत-रजनी है तेरी 
ह कहाँ दिवस सोने का! 
अब तो समय तुझे आया हे, 
सिर धुन-धुन रोने का। 
३८ 





शक्ति नहीं हे तन में तेरे 

है आसक्ति न मन में। 
मृत्युकामना शेष रही हे 

अब तेरे जीवन में। 


३९ 


सीता 


मिथिलाधिप को सुता लाड़ली 

कोमल - कानन्‍त - विनीता | 
बली यशस्वी कोशलेश की 

प्रिय - भायों परिणीता । 
छवि अनिन्दिता विश्व-वन्दिता 

वनिता परम पुनीता । 
दु/ख-भोगिनी रही सबंदा 

प्रेम - योगिनी सीता । 

९2० 


जनक भूप के रान-भवन में 


क्रीड़ा करनेवाली | 
रति-सो और रमा-सी अनुपम 
शोभामयी निराली । 


प्रिय-मानस को मज्जु मराली 

वह थी भोली-भाली | 
घिरती ही रह गई पायें 

उस पर काँली-काली | 


प्राणनाथ ने किया वन-गमन 

मान पिता-अनुशासन । 
था अभिषेक-समय में केसा 

दुखमय वह निवांसन ! 
पति के साथ त्याग भव-वेमव 

सुखद राज - सिंहासन, 
वन-निवासिनी बन कर उसने 

ग्रहण) किया कुश-आसन । 


सुमनों की शय्या तज कर वह 
भूमिसिन पर सोई। 
दुख में भी उसने सुख माना 
कभी न पल भर रोई। 
४१ 


सीता 


मानवी 


प्रिचारिका ओर परिचारक 

साथ नहीं था कोई। 
पर न तनिक भी वह घबराई 

बुद्धि न उसने खोई। 


सुरभित पवन और निमेल जल 

तर की शीतल छाया, 
उसने पहले ही जीवन में 

यह वर वेभव पाया। 
ऋषि-कन्याओं ने हिल-मिल कर 

उससे प्रेमे बढ़ाया | 
पशु-पक्षी द्रम-लता आदि ने 

आदर उसे दिखाया। 


हरे-भरे सुन्दर वन में वह 

थी स्वच्छनद  विचरती | 
चुभते थे कुश-कण्टक तो भी, 

थी न तनिक भी इडरती। 
राजहंसिनी-सी सरवर में 

थी विहार वह करती। 
खिले सरोजों के। कोतुक-वश 

थी ऑआऑँचल में भरतो। 

छर 


मृग-शावक को कभी गोद में 

लेकर थी सहलाती। 
कभी कपोती को निज कोमल 

कर पर थी बिठलातो। 
केश-राशि फहरा गोरों को 

थी वह कभी नचाती। 
कभी चकारी का दिखला कर 

शशि-मुख थी भरमाती। 


मृदुल अंक में प्राणनाथ के 

थी वह सुख से सोती, 
किन्तु चोंक कर जग जाने पर 

वह उदास थी होती। 
देख उमिला को सपने में 

विरह-व्यया से रोती, 
भूल विपिन का सुख-विलास सब 

थी वह धीरज खोतो। 


कोशल्या माता की ममता 
थी न अुलाई जाती, 
सुत-वियोग से उनका रोना 
पीट-पीट कर छाती। 
४३ 


सीता 


मानवी 


उनकी याद यहाँ भो उसको, 
बार-बार थी आतोी। 
उसके हृदय-रत्र जीवन-धन 
थे बस उनकी थाती। 


खिन्न देख कर उसे राम भो 

थे व्याकुल हा जाते। 
पर निज व्यथित हृदय के हरदप 

थे ये भाव छिपाते। 
पोंड विलोचन-वारि प्रेम से 

उसके गले लगाते। 
प्रेम-कहानी सुना-सुना कर 

थे वे जो बहलाते। 


खिलती कभी, कभी गुरभातो 

थी वह लतिका मदु-तन | 
पति के प्रम-वारि से सिंच कर, 

रहती थो हषित-मन | 
किन्तु नहीं चल सका बहुत दिन 

वह सुख-दुखमय जोवन | 
उसके तप्त आँसुओं ने ही 

क्या रच दिये सघन घन ! 

20१] 


सीता 

लड्ााधिप ने उस अबला का 

किया हरण छल-बल से | 
बह .करुणा की मूत्ति बन गई, 

भीगी लाचन-नल  से। 
रे-सी उठों दिशाय सारी 

सागर की हलचल से। 
अथवा आहे निकल रही थीं 

व्याकुल परणी-तल से। 


हर 


जो सवस्व त्याग कर भी थे 
हुए न विचलित मन में। 
वही धोर रघुवीर फिर रहे 
थे पागल-से बन में। 
हुईं नहों थी कभी प्रिया को 
विरह-व्यया जीवन में। 
वे इस भाँति विकल थे मानों 
प्राण नहों थे तन में। 


की 


कहते थे थे विटप-विटप से 
भर कर नीर नयन में। 
“सखे ! बताओ छिपी जनकजा 
है किस कुज्अ-मवन में ९ 
। छडण 


मानवी 


आज अकेली वासन्ती तू , 
हे भूमती पवन में, 
कहाँ गई हे सजनी तेरी, 


मुभे छोड़ कानन में १” 


लगे सोचने राम शोक से 
होकर विहल मन में, 
क्या वह विद्यतूलता छिप गई, 
जाकर नन्दन-वन में? 
अथवा देख मज्जु मुख उसका 
अनुपप भेलेपन में, 
लज्जित शशि ने छिपा दिया है 
उसको शून्य गगन में । 


खाज-खाज थक गये प्रिया को 

परन राम ने पाया। 
सन्ध्या हुईं घोर तम उनके 

उर का जग में छाया। 
तब लक्ष्मण के सम्बोधन कर 

दारुण दुःख सुनाया | 
शोक-सिन्धु निजन वन में भी 

शीघ्र उमड़-सा आया। 

४६ 


“महामहिम मिथिला-नरेश की 
वह प्राणोपपष कन्या, 
शीलवती कुलवती छबिमती 
अनुपप .गुण-गण-घन्या; 
त्रिश्वुवन में लक्ष्मण ! है वैसी 
कोन सुन्दरी अन्या ? 
धिक्‌ धिक्‌ में जीवित हूँ अब तक 
खोकर प्रिया अनन्या ! 


लक्ष्मण |! अब में घोर विपिन में 

कहाँ. चेन पाऊँगा ? 
पर सीता के बिना अयोध्या 

भी केसे जाऊँगा!? 
कोशल्या माता के किस विधि, 

में मुंह दिखलाऊँगा ! 
जब पूछेगो कुशल-प्रश्न वह, 

क्या मे बतलाऊँगा ! 


भरत ओर शत्रुघ्न आदि से 

क्या में भला कहूँगा ! 
सब स्वजनों के सम्मुख केसे 

रा 


में स्थिर - धीर रहूँगा! 
५2७ 


सीता 


मानवी 


यह असझह्य वेदना बिरह को 

में किस भाँति सहूँगा! 
एकाकी जवन-सागर में 

कब तक हाय, बहूँगा ९ 


नृप विदेह जिनको सीता थी 

सदा प्राण-सम प्यारी, 
होंगे कितने विकल श्रवण कर, 

सुता - रण दुखकारी ! 
उनको समाचार यह भेजू 

किस विधि में वनचारो ! 
लक्ष्मण ! तुम्हीं बताओ मेरी 

बुद्धि गई है मारी।” 


शोकाकुल निज प्रिय अग्रज का 
लक्ष्ण ने समकाया, 

पुनमिलन की आशा देकर 
कुछ-कुडल भैये. बँधाया। 

ममेर के मिस लता-द्र॒मों ने 
. मानों यह बतलाया-- 

दुष्ट दशानन ने ले जाकर 
बन्दो उसे बनाया। 

शेप 


भारत-लक्ष्मी बन्दी-ग्रह में 

कब तक बन्द रहेगी ? 
यह अन्याय दुष्ठ दशसुख का 

कब तक मही सहेगी ! 
कब तक दु।सह दावानल में 

वह मठ-लता दहेगो ? 
कब तक धार कुपित सागर की 

लंका में न बरहेगी ? 


सीता 


माँ 


है जग-जीवन की जननी तू 
तेरा जीवन ही है त्याग। 
है अमूल्य वेभव बसुधा का 
तेरा मूत्तिमान अनुराग । 
५० 


धूल-पूसरित रत्न जगत का 

हैं तेरी गोदी का लाल। 
है जग-बाल-जलज का रक्षक 

माँ, तेरा मद बाहु-मृणाल | 


कितनी घोर तपस्या करके 
पाती है तू यह वरदान? 
किन्तु विश्व के अनायास ही 
कर देती है उसे प्रदान। 


हे तुझसे ही लालित-पालित 

यह भोला-भाला संसार | 
करती है छावित बसुधा को 

तेरी प्रम-सुधा की धार। 


तेरे दिव्य हृदय में जिसका 
रहता हे सदेव सश्थार। 
लिये अंक में मृदुल सुमन को 
लता दिखाती है वह प्यार । 
०५१ 


ल्‍.. सके 
श्न न्ति 
है।। 
५; है टै हे का 


माँ 


मानवी 


वनस्थली के अंगन-अंग में 
होता तेरा प्रेम-विकास । 
नव-वसन्त उसके आँगन में 
जब क्रीडा करता सेल्लास । 


बाल-विहग के लिए विहड्ो 

त॒ण से भर कर नीड़ सहष, 
दिखलाती है जगतीतल में 

तेरा. प्रेम-विभव-उत्कष । 


आधि-व्याधि के तीक्ष्ण ताप से 
रहता है सदेव जो म्लान, 
तेरे प्रेम-वारि से सिंच कर 
खिलता है जग का उद्यान | 


मानवता है मूतिमती तू 
भव्य-भाव - भूषण-भाण्डार, 
दया क्षमा ममता की आकर 
विश्व-प्रेम की है आधार । 
ण्र्‌ 


तेरी करुण साधना का माँ, 

हे मातृत्व स्वयं उपहार | 
क्षुधित देख असहाय विश्व को 

बहती है उर से पय-धार । 


है करुणा की कालिन्दी तू 
वत्सलता की सुर-सरि-धार । 
है आशीष पवित्र हृदय का 
तेरा अनुपम प्यार-दुलार | 


सुत-वियेग-दुख से विहल हो 
रोते हैं माँ, तेरे प्राण | 

किन्तु सभी कुछ सह लेती तू 
हो जिससे जग का कल्याण । 


५३ 


उच्छवास 


कुछ ही दिन के लिए रहा वह 
जीवन का उल्लास | 
थोड़ा-सा प्रकाश करके ही 
हुआ विलीन प्रकाश | 
२ ९०। 


हुआ विकास किन्तु लाया वह 
शीघ्र अकाल विनाश | 
शैेशव का वेभव दिखला कर, 
छिपा चन्द्र का हास। 


जहाँ सदा अनुराग अतुल था, 

क्यों है वर्शँ विराग ९ 
स्नेह बहुत बढ़ गया इसी से 

क्या बुभ गया चिराग ? 


सूख गया किस भाँति अचानक 
विपुल विनोद-तड़ाग ! 
जीवन-सरिता के जीवन में 


कै 


धधक उठों है आग। 


क्या देखा क्‍या सुना सुमन ने 
किया कोन सुख भोग ? 
ज्यों ही खिलने लगा खाल मुख 
त्यों ही हुआ वियेाग। 


जा 


उच्छवास 


मानवी 


चला नहीं कुछ भी वश, आया 

काम न कोई यत्र। 
रहे देखते ही तो भी खो 

गया हृदय का रत्र। 


कितनी ही मृदु साथें मन की 

कितने ही आनन्द, 
लेता गया साथ में अपने 

एक मज्जु लघु चन्द | 


छोड़ मुलायम गोद लता की, 

ओर सुनहली डाल, 
क्यों| मिदट्दरी की सेज सुमन ने 

की पसन्द विकराल ? 


कहाँ गया तन मानसरोबर 
वह लघु म्ृदुल मराल ! 
किसके साथ करें क्रोड़ा अब, 
सरोजिनो के बाल ! 
५द 


था अमूल्य घन ललित-लता का 

वह प्रमून छविमंत | 
पर आया उसके जीवन में 

दो ही बार वसंत | 


था कितना दुखमय निदाघ का 
निदेय काल कराल ! 
छीन ले गया मृदु लतिका की 
गोदी का वह लाल। 


छिपा प्रकाश, हो गया दिन भी 
निपट अधेरी रात। 
बनकर भाष उसाँसे उर की, 
लाई हैं. बरसात। 


उच्छुवास 


आ्रभागिनी 


माँ के समीप तू साई थी 
सौभाग्य-सूय जब उदय हुआ | 
तू चली आरती जब लेकर 
तेरे जीवन में प्रलय हुआ | 
(१८ 


पूजा को सारी सामग्री 
रह गई जहाँ की तहाँ वहीं । 
पर प्रिय-पूजा का अधिकारी, 
अवनी में काई रहा नहीं,। 


हम कितने दिन के लिए करें 
दो मृदु हृदयों का मिलन हुआ ! 
क्या है जग में रह गया तुमे, 
जीवन-धन का ही निधन हुआ ! 


जब प्रेम-मिलन की चाह हुई, 

तब चिर-वियेग की व्यथा हुईं। 
ज्यों ही उसका आरम्भ हुआ, 

त्यों ही समाप्त वह कथा हुई | 


खिलते ही झुरभा गई हाय, 
तू भाली-भाली नई कली। 
किस निठुर नियति के हाथों से 
तू इस प्रकार है गई छली ! 
०५९ 


अभागिनी 


मानवी 


अनुराग नया, अभिलाष नया, 
व्यवहार नया, श्ंगार नया--- 
पल भर में सहसा लुप हुआ, 
वह साने का संसार नया। 


तू कभी नहीं कुछ कहती है, 
चुपचाप सभी कुछ सहती है । 


जग में रस-धारा बहती हे, 
पर तू प्यासी ही रहती है। 


तेरे मन में ही छिपी हुई 

रोती हैं सब चाहें तेरी। 
उर के भीतर ही गूज-गूज 

रह जाती हैं आहेँं तेरी । 


तेरे अशान्त उर-सागर में 
दुख का प्रवाह ही बहता हे । 
जीवन-प्रदीप तेरा, बाले ! 
सब काल बुझा-सा रहता है । 
६० 


चढ़ते मूरज की आदर से 

सब दुनिया पूजा करती है, 
पर अस्त हो गये दिनऋर पर 

बस तू ही जग में मरती है .। 


है कोन समझ सकता, बाले ! 

तेरी दुनिया को बातों को-- 
तेरे सन्ताप-भरे उर की 

मद घातों को प्रतिघातों के ? 


चुकती है नहीं निशा तेरी, 
है कभी प्रभात नहीं होता। 
तेरे सुहाग का सुख, बाले ! 
आजीवन रहता है सेता। 


हैं फूल फूल जाते मधु में, 
सुरभित मलयानिल बहतो है । 
सब लता-वल्लियाँ खिलती हें, 
बस तू मुरमकाई रहती है। 
६१ 


अभागिनी 


मानवी 


शुचि विफल-प्रेम की ज्वाला में 

तू प्रति पल जलती रहती है। 
अपने मृदु भाव-प्रसूनों को 

तू नित्य कुचलती रहती हे । 


उर के सँभालती रहती हे, 

मन का मसेसतो रहती है। 
निज लोलुप लोल-विलोचन के 

तू सदा कासती रहती है । 


सुन्दर सरोज को पेर-पेर, 
मधुपावलियाँ. मेड़राती हैं। 
वह द्श्य देख कर, क्‍यों बाले ! 
तेरी आँखें भर आती हैं! 


वललरो लिपट कर तस्व॒र से 
जब फूली नहीं समाती है, 
उस प्रेमालिड्रन के विलोक 
क्यों तू उदास हो जाती है ९ 
दटर 


छुट गया हाय .सब कुछ तेरा, 

जग में किसकी ये लूट हुई ! 
सुख-सामग्री जगतीतल की 

तेरे हित विष की घूँट हुईं | 


बस मूल-मंत्र हे त्याग तुझे, 
हे ओर वस्तु का ध्यान नहीं । 
इस दुनिया में हे हुआ तुम, 
अपनेपन का भो ज्ञान नहीं । 


अविरल दग-जल का स्रोत चपल 

है तेरे जीवन का पल-पल | 
भीगा ही रहता है हरदम 

हा [तुझे अभागिनी का अंचल | 


सब आशार्य अभिलाषायें 
उर-कारागृह में बन्द हुई । 
तेरे मन की दुख-ज्वालायें 
पेरे मन में कुछ छन्द हुई । 
६३ 


अभागिनी 


सानवी 
किस कवि में है यह शक्ति मल, 
कह दे आन्तरिक व्यथा तेरी ? 
उर-तल से निकली आहों ने 
लिख दी है कृश-कथा तेरी। 


द्ध्ट 


फा० ५ 


वाराह़ना 


धन के बदले जीवन-धन की 
तूने हाय, करा दी लूट! 
सुधा पिलातोी है ओरों को 
पीकर स्वयं गरल के घूँट । 
६५ 


मानवीं 


आत्म-हनन में कौन स्वार्थ है, 
सबनाश है क्‍या परमाथ ! 
विश्व-विमोहन रूप अलोकिक 
बना एक है पण्य-पदाथ । 


यह विचार कर क्‍या होता है 

कभी नहों तुकका अनुताप ९ 
निज अमूल्य जोवन पर तूने 

लगा मूल्य की दी है छाप । 


होता हे जग झुग्ध देख कर 

तेरा नित नवीन श्रृद्भार । 
कौन कभी सुनता है, बाले ! 

तेरे उर का हाहाकार ? 


सच बतला, क्या अपने मन में 
रहती हे तू कभी प्रसन्न । 
तरुणी ! तेरे इस जोवबन में 
कितनी करुणा हे भच्छन्न ? 
६६ 


वाराक्ना 


देख रहा है दृश्य चक्तित हो 
उठा-उठा कर सिर वागीक्ष । 
अपराधिनी समान खड़ी है, 
तू सुन्दरी झुका कर जीझ्ष । 


तेरे जीवन के सुख-साधन 
हर जग-जीवन के अभिज्ञाप । 
अतिशय आकर्षक बनता हे 
तुझमें मृत्तिमान हा पाप । 


जहाँ विलास वहीं क्रन्दन भी, 
जिससे घृणा उसी से प्यार--- 
है तेरा जीवन विचित्र ही, 
ह विचित्र तेरा संसार ! 


क्या तेरा सम्बन्ध जगत से, 
जिसने तुझे दिया है त्याग ! 
जो करता है घृणा उसी से, 
केसे हो तेरा अनुराग ! 
६७ 


सानची 


होकर भी सम्पत्ति-शालिनी 

महा अकिश्वन तू हैं दीन । 
तू हैं रूप-राशि शशि-बदनी, 

प्र हैं अन्‍्तज्योतिविहीन । 


पड्चिल पह्ज मज्जु कली की 

तू ही हैं जग में उपमान। 
है कलड्लिनी चन्द्र-कला-सी 

तू भी मब्जुलता की खान! 


विधी कण्टकों से कलिका-सी, 

हँसती तू भो है सात्लास | 
उर की मामिक व्यथा छिपाकर 

करती है नित हास-विलास । 


यह निदेय संसार सवदा 
तुक पर कीचड़ रहा उलीच | 
प्रेम-बारि से भी क्या तुककोा 
दिया किसी ने आकर सींच ? 
६८८ 


रही खोजती सदा किन्तु क्या 

मिला तुझे तेश हृदयेश ? 
कभी किसो ने तुझे सुनाया 

क्या निज प्रार्णा का सन्देश ? 


है तेरी प्रगटभता में भो 
छिपा हुआ लज्जा का भाव | 

किसी रत्र का तुझे खटकता 
रहता हे सब काल अभाव | 


निज जीवन में कभी न पाया 

तूने जीवन का आनन्द | 
खुले हुए भी सदा रह गये 

तेरे लोल बिलोचन बन्द | 


सना हृदय के नयन-नोर से 
है तेरा डल्लास-विलास । 
छिपा हुआ रह गया सवदा 
तरे उर का विमल प्रकाश । 
६६ 


पाराक्षना 


| 


रस-सागर में हा निमग्न भी 

तू रह गई सेव सतृष्ण। 
केसे प्यास बुझे जीवन की ? 

मिला न तुकका तेरा कृष्ण। 


वसुधा के शुचि स्वगं-सदन में 

कभी न तेरा हुआ निवास । 
रवि-शशि के रहते भी तूने 

देखा बस सूना आकाश । 


यह विचार करने का तुकको 

मिला नहीं जग में अवकाश--- 
हे अज्ञातःरूप से तेरे 

उर में छिपा कोन अभिलाष | 


कभी-कभी तेरे मन में भी 
जग उठता है आत्म-विरोध । 
सुमनां की शय्या पर भी तू 
करती है कण्टक का बोध । 


35८ 


तेर जीवन का वरानने ! 

हैं कैसा विचित्र इतिहास ? 
जो ओरों का सुख-विलास हे, 

वह है तेरा सत्यानाञ्ञ | 


७१ 


वाराक़्ना 


प्रेम को जीत 


प्र गे 
वे प्रम-पुजार 
निकले सच्चे प्र न 
तिमा का 
दिया प्रियतमा की प्र ॥ 


द्र | 


प्रेम की जीत 

रजक-सुता रामी से होता 
क्यों न॒ तुम्हारा 

तन मन प्राण सहष दिया था 
उसने तुम 


प्यार ९ 


पर वार | 


हेन तुम्हारे प्रेम-राज्य में 
तनिक भेद का भाव। 
भय शट्टा अपवाद नहीं है, 


या पछताव . दुराव | 


क्या कर लेगी जग-निन्दा की 


मेघ - घटा घनधोर ! 
रामी के मृदु म्ुख-मयह्ू के 
तुम हा बने चकार | 


कर ले मद हथा अभिमानी 
जग जी भर 


अपवाद । 
हृदयस्थित परमेश्वर तुमका 
गे 


आशीवाद । 
जद 


सानवी 


रामी ही इस विपुल विश्व में 

है तुमका आधार | 
वही प्राण तन मन धन जोवन 

ओर. वही  संसार। 


विश्व-सिन्धु में नाव तुम्हारी 

कभी न होती पार, 
रामी को शुचि प्रीति न बनती 

यदि उसकी पतवार | 


हुआ जगत को प्रेम तुम्हारा 
सुरभित पुष्प - पराग । 
मिला तुम्हें अनुराग विश्व का, 
जिसे दिया था त्याग। 


करता है जिसके पाने को 
यह जग सतत प्रयत्न, 
धन्य हो गये तुम जीवन में 
पाकर रमणी - रत्र। 
9५ 


तुम्हें रह गया अब पाने का, 
क्या इस जग में शेष ? 

प्रेम-राज्य ही तुम्हें मिल गया 
सुख-सुषमा का. देश 4 


चिन्तित तुम्हें किये रहता है, 

केवल एक विचार-- 
व्यथित न हो रामी प्यारो का, 

विमल हृदय सुकुमार । 


साधु ! तुम्हारे विमल प्रेम ने 

किया विमल संसार । 
रामी का मृदु सुख-स्पश ही 

सि उसका उपहार | 


लहदराता उर-उदधि तुम्हारा 

स्वच्छन्द अपार । 

जो द चुक प्रेम का उस पर 

हे किसका अधिकार १ 
5 


हक 


प्रेम की जीत 


मानवी 


तुमने पाई विश्व-बन्धुता 
होकर बन्धन-होन । 
पक्षी निकल गया पि जड़े से 
अब वह है स्वाधोन | 


गा लो गा लो जी भर गा लो 
स्वगिक सुख के गीत। 

हुई अन्त में बोर ! तुम्हारे 
सत्य. प्रेम की जीत। 


अपना सुख सवस्व विश्व को, 

तुमने किया प्रदान । 
गूजंगे सब काल, अमर कवि ! 

अमर तुम्हारे गान। 


5्द्‌ 


अंधी 


क्या सोच रही हे बाले ! 

वेठी तू शत्य सदन में ! 
किसकी सुध से आकुल-सी 

तू हो उठती हैं मन में? 


हर. 


मानवी 
कर बंद दंगों का सतत 
है कोन तपस्या करतो ९ 
किस मंजु अदेखी छवि का 
तू ध्यान सदा हे धरती ९ 


करके अनयन प्रिय-दशन 


प्रेमेपचार कर मन में 
फूली है नहीं समाती । 


निज झुँदे लोचनों में त 
है कोन रहस्य छिपाये 


किन भाव-प्सूनों से तु 
हे उर-उद्यान सजाये 5 


अंधी के लिए अपेरी 

रहती हे दुनिया सारी। 
किस भाँति देखती है व्‌ 

जग की छवि न्यारी-न्यारी १ 


ज८ 


तू नयन बिना ही केसे 
प्रिय-छवि-दशन कर लछेतो? 
क्या प्रीति हृदय की तेरे 


है खाल हगों का देती?. 


संपुटित नयन - सरसिञ्ञ में 
प्रिय-मृंग छिपा कर बाले ! 
अपण . करती रहती है 
निन उर के रत्न निराले। 


प्रिय की अनुपम छवि तुकको 
. द्वेती है नहों दिखाई। 

पर शीतल कर देती है 
उसको. मुख-चन्द्र-जुन्हाई । 


विकसित झुख-पड्ुज प्रिय का 
तू देख नहीं है पाती। 
पर तू उसके सोरभ से 
हैं आमोदित हो जाती। 
७९ 


अंधी 


मानवी 


मृद झुकुलित कल्न-कली-सो 

तू है छविमयो निराली। 
है. मूत्तिती सुंदरता 

तू सुन्दरि ! भाली-भाली | 


निज छवि से भी तू बाले ! 

रहती है सदा अपरिचित | 
तू क्‍या जाने वह किसको 

कर लेती है आकषित ! 


कमनोय कुसुप का रस हें 

अंधी समीर ले जातो। 
प्रिय-रूप-सुधा का पीकर 

तू भी है नहीं अघाती। 


प्रोमो चकोर को चितवन 
जिसका है दृष्टि न आती। 
उस चन्द्र-कला-सी तू भी 
मन ही मन है अकुलाती | 


प्र्० 


च्च्ू 
कक 


मधु के वियाोग में नेसे 


है वनस्थली प्रुग्फातो | 
प्रिय-विरह-व्यथ। से तू भी 
वस हो हे कुम्हलातीः। 


जिसको न कभो पहचाना 
जिसका न कभी है देखा। 
उर उसे दे दिया तूने, 
मिट सकी न विधि की रेखा । 


अपने एकान्त सदन में 
तू हैं सदेव घबराती | 
प्रिय प्रम-गीत गा-गा कर 


के 


अपना मन है बहलाती। 


संगीत - सुधा - सरिता में 
राती हैं सदा समाई | 
रह कर ध्यानावस्थित तू 
कहती हैं. कृष्ण कनन्‍्हाई। 
४५ 


अंधा 


मानवी 


हे नया जन्‍म जग में क्‍या 
आई हे मीराबाई ९ 
या मरदास की आत्मा 


+ 
च्क् 


.. है तुममें शुभ : समाई १ 


स्वामिनी अभाव जगत की 
जाग्रतः स्वगशों की रानी | 


कल्पित-सुख-मादकता से 
तू. रहतो है दीवानी। 


निज उर में ही प्रियतम का 
है तूने. सेज बिछाई | 
बस अंध-भक्ति में तूने 


जीवन-सुख-सोमा. पाई | 


शकुन्तला 


जिस आश्रम में नित रहता था 
बस सुख-शान्ति-निवास, 
वहाँ आज क्‍्यें सब दिखते हैं 
चिन्तित और उदास १ 
८३ 


सानवी 


रहता था जो पुण्य-तपोवन 

सन्‍तत  कानन्‍त  प्रशान्त, 
किस पतकड़ के आ जाने से 

हुआ आज है ह्ान्त 


एक अपरिचित परिचित नृप का 
बस दो दिन का प्यार, 
तेरी लघु जीवन-नोका को 
छोड़ गया ममधार। 


अमृतमयी प्रिय-प्रेम-मलन की 

प्रथ. निशा अज्ञात, 
किसे ज्ञात था होगी तेरे 

सुख की अन्तिम रात १ 


माता ओर पिता ने तुकभकों 
दिया प्रथम ही त्याग; 
निठर प्राणवल्लभ ने भी अब 
छोड़ दिया अनुराग । 
प्प्डे 


शकुन्तला 


थी तू बन की कुसुम-ऋली-सी 
सुखी आर स्वाधीन | 
किस निष्ठुर ने तुझे कर दिया 
अतिशय दीन मलोीन-! 


कौन कमी थी तुकका वन में 

क्या था तुझे अभाव ९ 
तेरे सहचर पशु-पश्नी भी 

थे सब मृदुल-स्व॒भाव | 


मूत्तिमान थे कष्व तपोधन 

तुझे पिता के स्नेह; 
रखती थो गोतमी कृपा ही 

तुम पर॒ निःसन्देह | 


तू थी सुखी, सुखी थों सखियाँ 
सुखमय था वनवास | 
किस निठय ने हरण कर लिया, 
मद कलियों का हास 
८० 


मानवी 


तुझे लता-हुप भी दिखलाते 
थे सदेव अनुराग | 

इस मनोज्ञ कानन से केसे 
- तुकको हुआ विराग ९ 


तरुणी |! तेरा विफल-प्रेम-तरु 

हे बबूल दुख-मूल | 
कण्टक ही कण्टक निकले हें 

हैं न मधुर फल - फूल | 


तुक-सो भोली-भाली बाला 

होगी कौन अजान ९ 
एक अपरिचित जन को तूने 

सोंप दिये निज प्राण । 


तेरे सुख-सुहाग का सविता 
तेजोमय अमलीन--- 
सम्ुुदित होते ही घन तम में 
हाय, हो गया लीन! 


८६ 


कानन में स्वच्छन्द विचरती 
विहगी पुलकित प्राण, 
फूस वश्चक के प्रेम-जाल में 


धो 


ह मलीन प्रियमाण । 


फुल्ल कमल-कानन-विलासिनी 
मटदू मरालिनी हाय | 
मज्जु मानसर त्याग मोह-वश 
मरती हें. निरुपाय | 


विकसित होते ही मुरकभाया 
तरा उर-जलजात । 
सु-प्रभात में ही आ पहुँची 
निपट अंधेरी रात। 


मणि-मण्डित प्रासाद भूप का 
सुख-एश्वय.. महान, 

तेर लिए, मयडू-समुखी ! हें 
केवल स्वप्न-समान ) 


के 


गकुन्तल्ः 


मानवाी 


वल्कल-वसन कठिन कुश-शय्या 
और सतत .. वनवास, 
तेरे लिए यही है, तरुणों ! 


किए) 


१०० 
जग में सोख्य-विलञास | 


देखा करती तू कानन का 
चंचल छाँह-प्रकाश; 
प्रतिबिम्बित है जिसमें तेरा 
प्रथम - मिलन - उल्लास ! 


सपने में ही मिलता तुभको, 

मिलने का आनन्द | 
तुझे इसी में सुख है, बाले ! 

रहें सदा दंग बन्द। 


भूल गया हूप पर तू उसका 
किस विधि सकती भूल ९ 
वक्र चन्द्र के भी रहती है 
कुमोदिनो अनुकूल । 


सघन हाँह में जहाँ हुआ था, 

प्रिय गान्धव विवाह; 
अब भी बेठ देखती हैंतू 

निज प्रियवम की राद। 


यह आश्रम, यह लता-भवन, 

यह सुखद चाँदनी रात-- 
तुझे अभागिनी को होती हैं 

मृत्यु - पुलक - सी ज्ञात । 


घेर रहे हैं मुख-सरोज का 
अलिगण चारों ओर। 
कोन बचावे, आज कहाँ हैं 
तरे मन का चोर! 


आश्रम की खिल गई लताये, 
आया पुनः. वसन्‍्त | 
किन्तु नहीं आया ह अब भी 
तेरा प्रिय दुष्यन्त । 
८९ 


शकुन्तल्। 


सानवी 
यदि वरती तू ऋषि-कुमार की 
देकर जीवन मोल, 
देती हृदय किन्तु पाती भी 
हृदय-रत्र अनमोल । 


सवेनाश जिसने कर डाला 

तुमे न उस पर रोष | 
बेचारे बढ़े विधि का ही 

देती है तू दोष। 


अनसूया एवं प्रियंवदा 

रोती हैँ. चुपचाप | 
भय है कहीं कण्व मुनि सुन कर 

दे न भूष का शाप। 


बहती हुई दंगों से तेरे, 
यह अविरत जल-धार; 
गूथ रही है आज व्यथं ही 
ये मोती के हार। 
९८ 


देखा करता है. मृग-शावक 
विस्मित तेरी ओर | 

क्या समीर कहती है छूकर 
भीगा  अश्वल - छोर .? 


है मोरनो नोचती तेरा 
मुक्त चिकुर अभिराम | 

बाहु-लता पर बेठ कपोतो 
करती है. विश्राम | 


गिरिवर-विरह-विकल सरिता के, 

तट पर बेठ अजान, 
उसके साथ-साथ गाता हैं 

तू वियाग के गान। 


लिपट कदम्ब-लता से कहती 
है तू मन की बात। 
वासन्ती के गले लगा कर 
रोती है अज्ञात । 
९१ 


राकुन्तत्ा 


मानवी 


भेज चुकी है तू समीर से 
कितने. ही सन्देश | 

क्या न पवन भो कर पाता है 

, जप के निकट प्रवेश ! 


प्रिय-मुख-चन्द्र-वकोरी बन कर, 
धरती है तू ध्यान। 
पल भर दुःख भूल करती है 
मधुर सुधा - रस पान। 


केवल प्रिय-पद-पूजा की हे 
तेरे मन में 

कफ 

और मनेरथ बहा चुका है 
लोचन - वारि - प्रवाह । 


चाह; 


सुख-भोगिनी रही तू सन्तत 
दु/ख-भोगिनी आज; 
संयेगिनी नहीं पर तू है 
प्रेम - योागिनी आज। 
९२ 


शकुल्तल! 


है जफ्येग एक ही तेरा, 
केवल प्रिय-गुण-गान | 
तपस्विनी ! करती तू हरदम, 
बस प्रियतम का ध्यान । 


५९३ 


उपेक्षिता 


पहले का सब॒ सुख भरा 
हो गया आज हे सपना । 
फिर से न कभी जगने के 
से गया भाग्य हे अपना । 
९ 


उपेक्षिता 
संयाग 


सदा रहते भी 
मे हूँ वियोगिनी बाला। 
तरुसे लिपटी भी लतिका 


सहती ह उर की ज्वाला || 


केसे सह सके. भला में 
यह हृदय-रत्र की चारी? 
पहले थो कोगी हीपमे 


फिर आज हो गई कोरी। 


यह रुचिर रूप की ज्वाला 


केसे घर में घुस आई ? 
पेरे जीवन - कानन में 


हैं उसने आग लगाई। 


कुछ है जादू - सा करती, 


है यह. केसी नादानी। 
वह हैं सुख से दीवानो 
मम 


हूँ दुख से दीवानी। 
९्ष 


मानवी 


केसा विचित्र अनुशासन 
ह करुणा-वरुणालय का! 
बन गई एक मद कलिका 
दुख-मूलक शूल हृदय का | 


ध्वनियाँ. राभरणों की 
सुन कर में हूँ घबराती। 
सब मूक व्यथाय मन की 
मुखरित-सी हैं हे! जाती। 


यह नई अतिथि कहलाती 
शोभा हे अंतःपर की। 
पर मुभे ज्ञात होता हे 
पीड़ा है मेरे उर की। 


केसा धोखा देती है 
यह सूरत भोाली - भाली १ 
हा! मेरे जीवन-धन की 
है यही छूटनेवाली | 
९६ 


प० ७ 


निमजर-निज गृह-सुख की बात 

...._ जब सख्ियाँ मुझे सुनातीं । 

मे हृदय थाम रह जाती, 
उनकी आंख भर आती। 


जा हृदय-रत् से हरदम 

था अतिशय आदर पाता। 
अब वहीं प्रेम शुचि प्रेरा 

है रोज़ ठाकरे खाता। 


जा पान सदा करते थे 
छवि का पीयूष निराला । 

अब वे ही मेरे हग हैं 
गूंथते अश्रु की माला। 


है टूट गया पल भर में 
चिर-बन्धन पेरे उर का। 
अब स्पन्दन मेरे उर का 
है क्रन्दन मेरे उर का। 
९३७५ 


उपनिता 


सानवी 


था जिसमें अविरत अविरल 
शुचि प्रेम-सुधा-रस बहता | 
अब हाथ | हृदय वह पेरा 
प्यासा दरदम हे रहेली | 


अब भी अविरत बंहती हे 

इस घर में रस की धारा । 
प्र वश्विित ही रहता हे 

यह मेरा दिल बेचारा | 


वस्तुएं सभी इस शह की 
लगती हैं कुम्हलाई-सो । 

यह सेज अभागी सनी 
रहती है अकुलाई सी। 


शोशा है पढ़ा सदन में 
पढ़ गई ज्येति है फोकी ! 
उसमें. प्रतिबिम्बित-सी है 
पीड़ायें. मेरे जी की। 
ण्द्र 


प्राशश देख कर मुझको 

श्र फूल नहीं समाने | 
अब वे ही मुझे निरख कर 

है आँख सदा छिपाते। 


हे। गया अपरिचित जन-सा 
जीवन-धन हृदय-निवासी | 

रस-सागर के तट पर में 
रहती स्देव है प्यासी। 


मैंने क्‍या पाप किया था, 

क्यें। ऐसा दुख है पाया! 
ये फूट - फूट रोती हैं 

है| अलग ब्रह्म से माया। 


है 


उपक्षिता 


अनारकली 


कमनीय अनारकली जो 
थी राजमहल की दासी-- 
वह बनी कुमार - हृदय की 
स्वामिनी प्रेम की प्यासी। 


१८० 


अनार कला 


दिव में दिवाइनाय भी 
थीं उसे देख कर लज्नितः 
छझबि के प्रकाश से उसने 
नप-सदन किया आलोकितृ | 


सुकुमार- कुमार- हृदय की 
स्वर्गीय प्रेम को प्रतिमा; 


लो छीन अनारकली ने 
नव-कुसुम-कली की सुषमा। 


अपने इस भाग्योदय पर 
वह फूली नहीं समाई; 
पर निठुर नियति ने आकर 
काँटों की सेज बिछाई। 


प्रिय से मिलने का सरिता 

थी बहती उछल-उछल कर; 
पर मिल न सकी सागर से 

था खड़ा बीच में भ्रूधर। 


१०१ 


कामना-कुसुम तो. फूले | 
पर कभी बहार न आई; 

प्रिय-प्रेम- वारि- सिंचित भी 

, बह हेम-लता सुरफाई | 


बन्दी बन गई अभागी 

रह सकी न सुख के घर में; 
स्व॒प्नों का स्वणे-निकेतन 

हे गया नष्ठ पल भर में। 


युवती की योवन-सरिता 

मिल गई दुःखन्‍्सागर में; 
जीवन की मधुर उमडे 

हे गई बन्द गागर में | 


ठुलेभ आकाश-सुमन-सा 
था उसे मिलन प्रियतम का; 
पर किया प्रेम से पालन 
जीवन के प्रेम-नियम का |! 


१०२ 


पल-पल प्रियतम की भाँकी 
देखा करती थीं मन में; 
बस एक यहीं सुख पाया 
उसने वन्दी जोबन में। 


थे छिपे प्रेम-द्खः दानों 
उसके भींगे आँचल में; 
रहतो थी सदा निमज्जित 
वह निज अथाह दृग-जल में । 


छिप गये मनोरथ-तारे 
उर-नभ के दुख-बादल में। 

केवल कुमार - स्मृति - चपला 
अड्डित थी अन्तस्तल में । 


ट्ख-दलित प्राण अबला के 
थे नहीं निकल भी जाते; 
बस प्रेम-पयानिधि में थे 
इबते. और उतराते। 
१०३ 


अनारकली 


मानवी 


कारायृह से तो छूटी 
प्र गई अकेली वन में; 
ले गई साथ स्थृति कामल 
केवल कुमार की मन में। 


प्रासाद-वासिनी भावी 
भारत-भूपति की प्यारी; 
दुखिया अनार गिरि-वन में 
घूमी विपत्ति की मारी॥ 


थी जहाँ-जहाँ वह जाती 
रंगती थी भूमि विपिन में; 

श्र रॉ छू ५, 

पेरों के छाले आस 


थे बहा रहे दुदिन में। 


किक 


लतिकाओं से वह लिपटी 
फूलों को व्यथा सुनाई; 
पर कहीं अनारकली ने 
थोड़ो भी शान्ति न पाई। 
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सरिता के शीतल जल में 
दिन भर रह गई समाई; 
पर शीतलता न तनिक भी 
उसके जीवन में आई। 


सपने में भी प्रिय-दशन 
वह कभी नहीं थो पाती; 
करने पर भी चेष्ठायें 
उसको थी नींदन आती। 


खाना-पीना सब छा 
इंशवर में ध्यान लगाया; 
ते भी सलीम तरुणी से 
जा सका न हाय, श्ुल्ाया | 


दे सकी न जिसको जीवन 
वह बनी न उसकी दासो; 
पर हँसी-खुशी से तरूुणी 
चंद गईं प्रेम की फाँसी। 
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अनाग्कली 


मानदी 
पी गई गरल का प्याला 
प्रिय-अधर-सुधा की प्यासी; 
छिप गई शीघ्र सन्ध्या की 
वह करुण-अरुण आभा-सी | 


१०६ 


बलिदान 


चाह नहीं, उत्साह नहीं है, 
हे केसा उद्दाह ! 
क्षार नीरनिधि में मिलता है 
सुरसरि - पुण्य - प्रवाह | 


१०७ 


मानवा 


आत्म-समपण करती शशि की 

कला राहु का आज। 
यह अचरज विलोक विस्मित हे 

नभ - नक्षत्र - समाज | 


कुसुम-कली वानर के कर में 
है. मलीन  म्रियमाण | 
मठ लतिका का प्रेमालिड्गन 


थे) 


करता हे पाषाण | 


व्यथित हृदय में छिपा रो रहा 
हे युवती का पेम। 
जहाँ प्रथम ही अश्रु-पात हे, 


वहाँ. कहाँ है क्षेम ! 


नयन नयन से हृदय हृदय से 
ओर प्राण से प्राण । 
कहते यही मौन-भाषा में 
“करिए मेरा त्राण”। 
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बलिदान 


उत्सव की मुदढमयी निशा में 
किसे भला हे ध्यान? 
जग की कामल मानवता का 


होता ह बलिदान | 


१०५९ 


